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के समय समपैणं करता है 





चैः समप दः प ५ 


कार इस स्तोव को श्रीमती माजौ महः 


तथा नजर र्यत के हरा हाट महत्सुष । 
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श्रतिमनक्छहन स्रः । ४६ | 
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चेत्याव्याकतेरूपाय्‌ निथेणाय शणीमने । 
स्तजगदाधासमूरतये तरहमणे नमः ॥ १ ॥ 


न्दः कवियशः प्राथी गापिष्याम्बुपहास्यताम्‌। 
प्राशुरभ्ये फएर्सीमा दुदाहुरिववामनः ॥ रघु । 


व 


दादा-एनह दाप्तं आरत वनचर, पारुडत जन कर्वे भन । 
च गफ सम ।नर लः [जम सत तातल षन ॥ 


प्िलनंसकतम्ममतिग्रतिभोरी । वेया खाद्धदीन वय भोरीं ॥ 
जानतछद भेद कङ नाहीं ! ठतेणसम काव्यकलामोमाही १ 
चाहत में केधिपद्‌ निज पावन । जिम बड्ट्श्षसमस्याबामन। 
करतसोदी चासति कंदावत । लादिखर वाज सरीदनबावतप 
नष्टकङ साधखसागम्‌ कीना । पपीसबवेधि धम्मचेहीना | 
दीन दीन मतिभ्द्‌ भवार। चाहतं करन माणेनव्यवहारू ! 
3 चहत पैख बिन गगनडडाह ।चटृत यथाविन पग भेर नाही॥ 


| 


3 जोसमस्त निञलिखषटिर्द। दी उपहास्य न म्प्र -भलाईे॥ 
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दोहा-चादत पीठ पिपीलिका, जिम पाथरी मीत। 

तेसेही मतिर्भद मम, दद्‌ चतं कीन्ह अनीति ॥ | 
करहु छद श्चातिभाव पकार 1 निदरचय दीय मोर उपहासा॥ (६ 
सब जम जानत वेद बड़ाई 1 कहा सहस्व लिखोमं भारैः ॥ ( ` 
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कहौ श्रति नित्य षवित्र अनादी ।कजडमतिमममिस्यावारीप 
करै श्रतिसागर ज्ञान अथाहा । या़्ेतभये ऋषिसनिराणमादहा 
बह चतु्मश्रस व्रत्याचार्ता ! योश योग्ष्टविधि करता 
नारदादिबद्यादिः भनीरा ` कपिलकणादि अश्निबागीशां ॥ 
मुनि मतु पा्तजलि भ्र ज्ञानी । जिनकरयरइतिहासचखोनीः। 
सिद्ध साधु चिकाविबधजोईं । जतिम, कहेड. नेतिश्चतिसोर॥ 
सोरा-मतिलघ कान महयन, छपिषुनेगत नहित पथ) 
मशाथे गाल समान, ` करसाहसचाईइत गहन ॥ 
तो कहा अ्रसदिचारममनीको । दो अवदय रका सबहीकफाो ॥ 


है दृष्तं सकस मम एहा 1 करत्टगाल सिंह प्रण जहा ॥ 
कवहुं न मममन उरयह आई । होय ज्लाभ या मिल भलाई 
पुनजोबालसमयश्रभिलासा 1 चन्ययंधि लाति करत प्रकारा ॥ 
शब्दं रु! दाष्ट कावेषरदा ।श्षमाजान आपन सत करदप 
खल्डपदास्य श्रदितममकेरे 1 वोललतदवान निरखशशेजेसे ॥ 

सत. श्चति भाष्यभाव अनुसर । उलथा तास छदभ्रतिकरो॥ 
दाहा-पयापं नाह वलबुहद्धि कूच घमं अथ सत नीति । 

उलट सप्‌ श्रुति वचनकर, दत चित दृद प्रीति॥। 

छद जहि `सुजन मान ह्ुगानं गावत ` सकल ते विसरावहीं । 
से छद श्चुतिनवरतन तेहिनर सदत चित पनित मावहीं ॥ 
स्वेत्र वेद्प्रचारहो निज शफ पुनि. निजमत यथा । 
उतसाद करं विशेषदुधि जिम श्रवणश्शेशमखहरिकिथा॥ 
#` यहम काव्यवाटिका ङ्घ । हे सर श्चति नवररन-सहाई४ 


` .¶.अक्षरंलेखः धातु क्रम जोड . नवधट मणः माणिकयुतसो$॥ 
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तदपि कटं कु विनय वहोरी । क्षमहु सुजन .सुनविनतीमोरी। {. 
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¶ सोभित श्रीम मत्र प्रति कैसे । सुमन माल सुरसरितटजंते॥ 


ग्रन्वय भरं पिभ पिधाना ।दीखत अटित रनसमनाना॥ 
तेत्तरीय व्याति ्ािपावन 1विकसताजेमसरकमलसुहावन॥ 
| छेद देव ऋषि स्वर यहं भती 'फएलत सयं समन जिमपौती॥ 
वरणो ' कहा ` मनोदरताईं । निगमागम सम्मति नद्िपाई॥ 
॥ द दा--अल॑कार उपमा तथा, रोचक व्यङ्ग प्रकार | 
 , भरना हस मयर वन गुककोफिला प्रतार ॥ 
लागत फल वहु भंतिग्रनेका । धर्म श्रादि धिज्ञान विवेका 
¶ परम पवित्र नीर सरनी को जालम्‌ तुल्यसुधारसफीको॥ 
4 तेहिवनवास करतभट भारी ! कामक्रोध श्राईके भयकारी 
देष . तथा आलस्य घनेरे । जान न देत पधिक वहुफेरे॥ 
जिनकर परम उग्रं तप होई ! पहंवत सतसदसर में कोई ॥ 
यज्ञुवन मंग श्रापशय काठिनाई । जयद मान सरोवर जा६॥ 
५ #योगरिचत्त इत्ति निरोधा । सकषेमस दाय नष्टसठयोधा॥ 
कर अभ्यास परम हदताई । पहुचो मान सरोवर जाई ॥ 
दोहा-क्म वचन मनकर कर, जो यह्‌ मलन प्रान । 
पिनि प्रयास सतत महितःपप्रे पद्‌ निसान ॥ 
कर अतुयह सकल मिल, जो श्रोता षक्त!दि । 
दः वद्ध श्रति को करो, भाष्य मर अनुवाद 
-+| यह ॒श्चति - भाव छद पदमेरे । निम छोटे सख वचन बडेरे।॥ 
५ देःयद मोहि प्रवल विश्वासा ।नदहिममभणितयेग्यउपदासा।॥ |. 


` ` नोटश््योगधित्त हत्तिभिरोधःपातञ्जलि योग ॥ अर्थात्‌ चित्तकी हततिर्यो कां 
षइ प्रक्रारसे निरोध करने को-योग कदतदं | ` ` 4 
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| | (४१) . . ~". श्रृत्तिनवरल्न ~ 


जिनमिय्यः वकवादं विवादा । कीन असत्यपि श्रनुवादा ॥ € 
परकीरत . निंदा अपमाना -} कामारेक॑य श्च पद. नाना) 
कीनन जिन श्चते सिड भस है तेहि दसन यम्यसवभाद्ष 
णित मरसर्वविधिग्रति फीकी) केवल सत्यवचनकरनीरी ॥ 
यह सस ग्व कर रण 1 सथ्य कीन नदनषछय्रकारणा 
जा पाठके मंम श्रम सनमानो ।तोच्छषिरुतिच्छमभोष्यषानः। 
सोर-फविता भेद अपारं लेशमाञ् सम उई नर्ही । 
_ वदे करण ववार व्रिनयः महाशयक्रतमे |] 
दह्य~नदहा वलदुद्ध नरारछड्‌ म,ह विद्याधन पाम्‌ । 

भट कर कृह्‌ा..आपफे, यह दन वाबूपम्‌.॥ 

कारम प्रमवपमेव्रश्चुतिजीोरमांद नजा दाना 

सा अदपत.भप्वङ्वश्च(तनव रत्नतान॥ 

आपका शुमितक ! , ९८६ 

3 सौरटा~-शमौ वरामः. वि गोत्र भारदनिय । 
चन्दासाोः मयं भाप, कषुक्षन् मे ब्ासञव ॥ 
अरत याषेषि इरिकिं पावो ॥ रसाधा। ` 


जीव पजारी टहल करतःमन भदिर देहि वनादो } 
-“ व्यापकं ब्रह्म अग्रह जारं सिंहासन ` वाहि ददादो 1 रे साधा) 
 : सत्य कर्म विज्ञान रूप घुरसरि श्रस्नान कराषो। 
रथिः तमा दसधमे चप लक्षण ` शगार सावो ॥ र साधो ॥ 
त्र्यचस्थ घृति दापक ताम धरति विद्यादि रावो । 
श्रातं सद्धात दनाकर् वाता चा युत दाप ल्य) रेसाषा] 
. शांतिं आस्न मं ददता पद्मासन ` ध्यान. लंगावो । 
शुम दम आदिक इडा [मगल कमङ्र नाद वजांवो रे साधो 
। ` श्रद्धा सक्छ इन व्याना्क्‌ उत्तम्‌ भग अश्एदा। ; 
` योमेचित्त दत्त निसेधकरे सयप्ट वद्‌ करावे 1-रे क्षाधो |! 
ब्रह्म ज्ानरूपी चरखामृति पी श्ानन्दः मनो । 
` वलि या विधे क्रत अरणं जदन मन्ति कह्‌ावा ॥ 
~ रे साधो या चिधे हरिके पाष ॥ । 
(त्तं त्ततत्तत्सरतरुतततररर्ततपत् तपन क्तनन रन 
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श्री९ कवि १० वादरूरामजी शमौ चन्दसी कमान 
कमीकषिन निवासी विरभ 


दोदहा-सिद्धिसदन ममलकरट , हरणः भंयथृ्न । 
द प्रियपंन व्यापकं प्रस, सदारहो अनुशलं ॥ 


७५९ भ +) 


दह सत्यु अदल, ददता प्रकार । 


करहुनासु भारम्‌ मेः अरतिनपरेत षिचिर्‌ ॥ 
के भो ३१६& 


ओरम शिश्वि दषं घवितहुरितानि पराुव। 
यद्र तन्न आव य° अध्याय ३० मत्र 


ब. . मावा“ चोरम्‌ "' यहं मुख्य परमेश्वर का नमह निसके साय अन्य 
4 संव नाम तंगजति दै रीर चकार उकार मकार इन पनि असरासे मिलकर 
4 चना लेस अकारे से विराट्‌अग्नि विश्व इत्यादि श्रौर उकारसे दिरख्यगभैः. 
3 वायु तैजसादि तथा. मक्रारसे रैश्वर श्रादित्य तथा माङ्गाकोका ग्रहण. किय 
श हे'यदह्‌ सज नाम इश्वर केटी दं इश्वरे नत नामा मंसे यहां केवलन) ९ 
| | नमोकादी वरीनं श्रोमूके अतगत किया है जसा क भापाकान्य.से मर्त 
भति .मंकट्टयतां है परंतु व हम धातु क्रम भेदं नचि लिखते दं रार यथे- | 
बसर भाषाकाभ्य भे भी दिखला दियादै निष सहारे चे भरोम्‌ शब्दय 


९ धक २ हृदयम जमजवेगा ॥ 


८ 99 99.999 2 ` 





ॐ अ इसे तति श्रध विराट्‌ { अग्निर यश्व ३ 
राज्यीष्ा धाडुस विरान्‌शब्द सिद्ध दोताहं भिविधन्नाम्मां चराचरञ्जमत्‌ 
राजते नाम भकांशते साका; बहु भकारके जमप्‌ को जो मकार करे उसका 


नाम {विराट्‌ 'हु। “ 
4 -{-142114141111 11441111 [11111014 हे 
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# १ र ध [9 ४ ६ ॥ # 
` यदयुवदीथ । ६६) , .'“ शरुतिनवरत्न 


भाक दह चेदद्म॥ 
दोहा-मिज्ते जकार उक्राखनं अक्षर अत मकार । 
हात रिदित याशब्दसे. श्वर नामि अपार ॥ 


शञ्खगति,पजनयोः धातस अग्नि शब्द्‌ सिद्ध होतादै.नो द्ानस्वरूप स्र 
लाने माप्रहोने ओर पूजाके योग्य ह उसका नाम श्रग्नि ई]. ; 

विशमवेश॒ने,धातुस विश्व शब्द सिद्ध होता मवेश करते दै आकाग्ाादिक 
भूत जिस्म उसका नाम विश्वह इत्यादिक नाम अकार्‌. से लियजति द 

ड मी तनि अ्ाका वाचकरै ह्िर्यगर्भैः ` वायु तैजसादे.` ` 

हिरण्यानां सयौदीनतिनसा्ग्मः सदहिर्णयगभैः जिससे सूयोदिक नेजवाले 
पदाथ उत्पन्न हके जिसके आधार रहते द उसका नाम दिरण्यगर्भः हे । 

वागतगन्धनयो, धातुस वायु शब्द वनाहं जो . चराचर जगतका भलय 
करे अथवा धारण करे ओर सव बलवान से भी बलवान उसको , बायु ¢: 
कषे ई । 

ध धातसे तैजस शब्द्‌ वनाया जाताहै जो शपे आपह 
मकाशिष्त होय श्चोर सयौदिक तेजो का भी-मकाश करे उसको तेजस्‌ कष 
गया इत्यादिक तनि नाम उकारसे ग्रहण किये जाते ईद 1 । | 


सकार इश्वरं आदरस्य भराह्ञादका वाचकं । | 
ईश द्वय, धात्‌ स ईश्वर शब्दं बनाया ययि जो सत्य विचार शल -/ ' 
ओर जिसका ज्ञान सत्यं थवा जो नन्त पेश्वथवान्‌ रै `उसको " ईश्वर 
कहते ह ! | 
दोऽवेखण्डन धातु सेः दिति शब्द बनाया रवखण्डनाम्‌. विनाशः 
उससं चिन्‌ मत्यय लगाने से दिति सिद्ध दीताहं श्रार जिसका नाशे, उस ( 
का नाम दिति दैहूसकारण जिसका कभी नार्‌ नहो उसको अदिति कृषे; 
` ‡ हे ओर. उसीका नाम आदित्यै ।  - 
|“ जञा अववोधने, धातु स मं बनाया नातादै जो हानी र सपृ इञानियं 


। + 

रिः 

, ‡ से उतम्‌ ङ्गानबान्‌. द उसका नाम माङ अथेवा जो सै पदार्योको यथावत 

जानता दं उसां भी पाञ्च फह्तेै । ॥.4 

ह 

र 1.1 
= 

त: 















: ~ च्यत पत॒ परमश्वरका जता कि ओरेम नाम. परम एवित ह बसा. भार ॥ 
"१६. नहा "६ ऽसःलयः इर्ष॑र्‌ के अनत नामास जोरू के. अतगत ना. ९ 
नामा का दी व्याख्या कीग्हहा ` ४ 


ककः ० 
~ 00011 16/ 6.4.421: 1111314. 


# ध 








> 


1९६4 


| सुव! यद्द्र तन्न सु्धयञ्चु"अध्यायर०अतर 


घातु (तिजनसाने) से भाई । दोतासैदधे (तेजसः) प्रभुताई ॥ 
.३| जो -स्वयमेव प्रकाशकं दो । सरुलप्रकार प्रकादीत सोई ॥ 





ञुबेदीय ` -  ,{ ७.) शतिनकरल 
दोदहा-(रज् दीश) धातुपे, मयो विशं निकप्त । 
` वहू प्रकार सव जगतको,जो इर्‌ करत प्रकाश ॥ 

जो वह भेत जगत उयजावे ! सो जगदीश(विराट)कटपि॥ 
‡ सै ज्ञानमय . परजनः योगाः ।(अधिकीन)तेहि हेत प्रयोगा॥ 
५ (विरा भवेशने) धात लगाई । होतददैव)ते हे पदससदाई॥ 
4 जाते तबनभ: सब - प्रकारा . 1 होत भ्वेरत अर्थं श्रकारा ॥ 
रविचशि मा प्रकाशकजीदः ! जदिश्राधार दिरवसब सोई 


अदित . सर्वस सवका । कदत(दिरैर्यग्ै)पद ताह ॥ 










\ 9 


चषि मुनिताहिडकारबतायो । करक्रम धातु क्षैचारलखायो॥ 


सुध पदारथ र्त वेदिः जानं अथं मक्रार॥ 
सो ०-हश्वर नाम अपार, होत बिदित नहिं मोग मिनि. 
प्रिविमति अनुसार, भ्रणएषतरगत लाम्‌ नव ॥ 
मंत्र सख्या ( १ ) । 
नारायण ऋषिः सर्ति देवता गायनरीहन्दः 
त वड्जकस्विर्‌ । , .. 
ओरेम षिर्वानि देष रषितदैरितानि पर 


+“ भाषाभावाय हे ( सविता ) सकल .जगतूके उत्पति कती समग्र रश्व | 


11/11." 11111111 4५ वयु 0 वयजसकर (क । 
ष ४ # ॥ 40444411. 111121.11 1111121 


प्रक ५५.44.2१. 484 २१५९१. 
यञुर्देदीय (<) | ` -धातिनवरल | 
यक्तं ( देव ) शुद्ध स्वर्य सबसुखां के दाता परमेश्वर अपृद्फा करफे(नः) 
हमारे { दिश्वाि ) सम्पण ( दुरिताति )- दुय इन्यसनं आर दुःखा 
ङतो ( परासुव दूर कर दशयि ( यत्‌ ) जोकल्याणकारण रण रार कम 
स्माद श्रौर प्राय ह ( मत्‌ ) वह सव दमका ( खसु ) म्न कीलय १ 


भवाय हद्वष | 
हे सघभरनव सह रवि शेश आदि आदि चरचर 1. 
जगदादि कारण सवे प्रि देशवस्ययुक्त गुणागरमः॥ 
एन( देव)दाता खःख शद्ध सूप प्यापक्‌ सवकम । 
सकन जानन दार स्वामिन यत्तः अरर मवस्यतम 11१ 
करके अनुग्रह नायं हमरे हे नमत तरण तरण :(. 
` (दुरितानि ओर्‌ (परासुव) अयता व्रिथा कजेहरण ॥ { : 
(यत) सत्य( सदर ) मक्त कारक कमं गुणस दीजिये! (` 


, तत आशुकह सकल हयक्रो प्राय युख.्द्‌ कीनियप्रर 
` . मन्न र्या 8 ) । 


। हिरण्यम ऋदिःप्जापारदेदता आस्शतरिष्ट्प 

छ ९५ स्वर्‌ । ¢. 
आर्य हिरप्यगयः सम वहतायर शरवस्यजादः 
पत्रक अत ॥ सदा प्र णथव्‌। यस्षतमा: 
कस्मै देदाय इ।२द्‌ दधद्र "यज ०उ०३२मच०(. 


मावार्थमाया-गो ( दिरण्यमभैः ) स्वमकाश्‌ स्वरूप ओर जिसने मकाश {£ 
करने. हारे सथचन्द्रमादि पदाथ उत्न्न करके धारण किये द जो ( भरतस्य ) (६. 


[) 


, 3 उक्त इए सम्पण जगव्का (जारः) मतद्ध(पातिः) स्वामी ( एकः.) एकदै | , 


म 


चतन्य स्वरूप ( आसीत्‌ ) या जो ( अन्य }तवज्गरत्‌ के उतपन्न दने से षै 


# 0 


> ( समवतषं वतेमानया( सः ) सो ( इमामू ) इस ( पृथिप्रीम्‌) शमि. ८ उत") 
‡। ऋर (यामूसरादिको (दाधारोधास्ख कर रहार हम लोम उस ( स्मे) 
५ अश्करक्ररर रज्र रर ञज्नर र्स्य 11/16/1611 11 98651 % र 
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द. 


न्क 


७ 


"कक नि 


अन 





2 


0.6. 





कश्शश् क १९१९११९१ २११११११११११११०१११११९१११११९१।..। 


` 3 यलुर्वेद्ि , ` ,, (९) ` ` श्वातिनवरत्न 





मुख खरूप (दैवाय) शुद्धपरमात्मा फ लिये(हविषा) ग्रहण करे योग्य यो 
गभ्यास अर्‌ अप्तििमस्‌ ( विधेम ) विशेष भक्ति किया क ॥ २॥ 


.` भावाथ दोहा चोपाई भ । 

जे ( हिरएयगमः) परथ, खयं प्रकाश स्वरूप । 
निष्तने पारण .कीन यह रिशाशे जदि अनूप 
उ ञो (तस्थ) जगतका स्वामी । हे प्रिद अदेत अकामी ॥ 
जो उत्प ` ष्टि से भा । अरणे (समवर्तत › सखदाई॥ 
वततंमन .ञष्दि रदेड सां । काल भेद तेहिकर प्रतिनाश्च॥ 
स) ईश सत्य बुधिदायक।इस(एधिवीस)भूमिकरनायक ॥ 
| यथा (यामू)रविसश्षिनभ जते सक्त खल लोक सबतेते॥ 
॥ 3 पुभ(दाधारोकरतजी धारण ॥ दम अस सुखस्वरूपकेकारण॥ 
हविषा यदणकरन विधिजीई 1 करं (विधेम)भाके हमसोहै ॥ 

३ बाहे नवविधि भाक्षि तुम्हारी । हो -जेहिमम सुद मगलकारी॥ 


तानप 


स मैत्र संख्या ( २ ) 
३ प्रजापतिक्षिःपरमातमा देवता निन्तरिष्टपंदः | 
.३ ` धैवत स्वर) 


ओरम्य आत्मदा बछ्दायस्य विदय उपासते ( 
परिष यस्थ देवाभयस्थच्छयाऽग्रतं यस्य मृदुः (- 
कर्मे. देवाय हविषा विधेमधयज्ञ-अ०२९ मः. १९ 


४ | भावार्थमाषा--(यः) जौ ( आरमदा ) आत्मज्ञान का दाता ( बलदा ) | . 
६ ३ शर आत्मा शरोर समाज के वलका देने हारा ( यस्य ) निस (विश्वे) [. 
सव (देवाः ):विदरान्‌ लोग ( उपासते ) उपासनाः केह ओर ' (यस्य ) (६. 
जिसका ( मिषं ) मत्यस्न सत्यस्वरूप शासन श्चौर न्याय श्र्थीत्‌ शिक्षा (६, 
को मान्ते दै ( यस्य ) जिसका खाया) ग्र भ्रयही ( अमूनम्‌ ) मेस सुखदा 
यक है ( यस्य॒ ) जिसका न मानना अयीत्‌ माक्ते न करना दही ;( मृत्युः ) 








संन्रररर 





र्ट ।॥३॥ 


¦ 
मदाय दोह चीप म 
4 दोदा-(थः जो (आत्रदा) जसाका्द्ती आसं ब्गान। 


परनन नस 


(बलदा ) देह समाजको, जा देता .वलद्न 
(यस्य,जसु सुरावेदवडपार्सन ।करर्त तत्य शारीन अनुसोसन (६. 

4 जदि सतशिश्वो न्यायवान्‌ सवेदेवं निर्दवय पहि जनते ¢. 
‡ जीको ( छाया ) चाश्रेय माई । रहे (अभर्तस्‌्क्ती सखद । 
3 भन क्रसवचन ध्यान जो लष 1 सो अथौतं - सुक्तिपद पारवेष (` 
















॥ जाकर स्यागे असमानं न मानन एनेदेचय दोते दृत्यु उपजन £ ` 
( कस्म) खस संतसुःखस्वरूपम। समै ज्ञानमयं विद्व अनुपम (` 
तेहि कर हैत लकल दमं भाई (दवि) करं भाक्त चितलाई॥' ¢ ` 


मन कर करे जे ` बज्ञादीद्र.1 हों ततपर पालं दम सोह ॥ 
` .“ मैत्र सख्या ( ४) 


२ 

प्रजापतिकऋरषिः परमेड्वरदेवती सुरत जगतीद 
4 ` “.. “धवतस्वर' ५ 
३ - आर्य्यः प्राणतो निमिषंतोमेहितवेकटु 
३ द्रजाजगतोवभूव । यहु ऽअस्याध्विदशवतुष्पंद 
५ 

1 कर्डम्‌ उेवायं हविषा विधेम ॥ यञ्च अ ०२०३८ 
‡| भावाथ माषा--( यः) जो; ( मातः.) मारवलि शौर ( निमिषः ) | 
‡ माण रूप. ( जगतः } जमत्कां {महित्वा ) अपने अनैत महिमासैः-( एक 


| इति ) पकदी ( राना.) विराजानि. राजो ( ववं द ( यं.) जो.(श्रस्य) ( . 
.>/.इस, विषदः 9 मनुप्यादि ओर चरुष्पदः ) गौ दि. मोशियो ; के शार. 








-------- (ण 
फी ए शे ) रवसिता. हम उसभ ) सुखस्वरूप (देवाय ) सकलं ¢. 
देस्य.के देने 'रर्परभट्मो किय ( इविषा) शपनोः सकल -एत्तम |. 


[91 


सामग्री से ( विधेम ) विशेष भक्ति करं ॥ ४ ॥ 


माथ दह्यत सखर्मम्‌। 
दारणो पुन अप्रषका, जो-( जगतः) संसार । 
तिज. महिमाकर एकी, र. राजा करतार ॥ 
पस-(द्वपदःमोनरमादि, (चतुष्पदःगाप्रभरतिजा। 
(इश) स्वत अनादि.निज मदहिमासे एक एव ॥. .. 
दा-( क्पे ) भरुः सरूपनो , सतम दातार । 
भक्ते करं हमं तारहिकर, वहुवि वार्वा ॥ 
मेन सख्या (५) 


स्वयम्मूत्रह्षिःपरसात्मादेवता निचृिष्टप्‌ 
छदः धेवतस्वर्‌॥ 


ओरम्‌ येन योस्या पथेव चृस्रयेनस्वःस्विः 


~ & भ क | 


मितंयेन सकः ॥ योजंतरिकैरजसोविमानः क्स 
वाय हर्ष विधेम ॥ यज्ञ॒ अ०ररेम॑००६ 


भावार्थ्ाषा- (येन) जिस प्ररमारमाने८ ग्रा ) त्ए्रमाव बले £ ` 
(योः) सुस्थ रादि (चं) ओर ( पृथिवीम्‌, ) यूमिको ( दढा) धारण (येन ) | . 


( 
¢ ( रजसः) .सव लोक लोकान्तो को ( पिमनः.). 'तिशेष मानयुक्त|- 


अधीव जसे भ्राकाश मे पह उड़े वैसे सव लोकों को निर्माण करतां चौर |. 
श्रमण फराता दै) हमलोग उस-(कस्मैः) सुखदाग्रक( देवाय ) कामना करने ( 


र , 
के.ययःपरत्रह्मङी माधिकेलिये ( दषिपा ) सव सामष्थंसे (चिम) ` 
विशषभक्तिके 1.41) ~. , 0 5 , ह 


11143211 


न अ. य 1114111 














भावार्थ दह चाधद्‌ म | 
हा-( यन) जिक्ष चिदानदने, तीक्षण समाववान । . 
रिशशि आदि (र) ओरम, धारण कीन महान ॥ | | 
्‌ हय सुषं अथवा रहित दुंव मुक्ते जिन धाण्णकाी 1 (. 
सतचित अनद्‌ अनादि मुक्तिखंरूप "सगोपर हरी ॥ £: 
जो  स्ेसलगोलमे , सनानि कर प्रारणधरेनि । (` 
नम उडत जिम वरित्रिष षुगक्रए सवजतोक लोक्रातरभमनधः ' 
| सरटा-( केसर) सखदातार , सव मनारथ . व्यक. - 
. दमशम्मा. दहुवार्‌ , पुन ( दधृम ) मक्तकर ४ 
| मत्र रख्या( ६) `. 2 
हरण्यगम्‌ तपः प्रजापातद्वता वरादत्रष्डप्‌ 
चट्‌; धवत स्वर्‌ ॥ 
ओरम्‌ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्व जातां 
4 निपरिता वभूव॥यतकामिास्ते श्हमस्तन्न।ऽस्तुवय 
¶ स्याम पतयोरयीणाम्‌ ॥ ऋग्‌ ००१ ०सू ०१२१ 
भावाथ भाषा--हरमनापते ) सव मजाक स्वामी जगदीश्वर (त्वत्‌ ) आप 
से ( अन्यः ) भिन्न दूसरा कोई. ( ताः ) उन ( एतानि ) इन (विश्वाः) सव 
( जातानि ) उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकां को ( नः ) नदीं ( पररिवरव ) 





क प्ए४. 


॥@ 1 





# 6 | सरथ्धर्ः द 


च भवय दह चपाई्‌। | 
दा-^ परजापते ) ` देसब प्रजा, ` स्वार्ीपरमपक्ति । 


(सत )तुमसे(अन्यः) नद, भिन्नकोरसंब्न ॥ 


96940१60 8669 


प ११ 
स 4 (१६) युतिनररत 


[1 


१ उन इनं य॒त( विष्यः) सगदं । जण उदव चरचर जोह 
५ जड - चैतन्यं . सक्रजगः जेषं परि वभर) त्यामतनदिस 
दीनदथास्तं आविल गह्यन -\ ह सयापर श्राप चनप 
हि " जगवस्तु मनोरथं भर \पुन जलकान सत्यमन #\॥ 
(ते `तुद्रार दम सव जणजात \(जुहमः)स ऋस विधात, 
हो सब अथै सफल्त मनपानी । परिषप्रण `वेभदे (नमानीप 
दयजासु हेम संब ` सुलक्षै 1धनर्फरिवार दुम तरधिकाे 
धनपेण्व्थ . पदारथ भेण । ( पतयः स्याम्‌ )पतीहसहीये॥ 
लते नित नतन बुद्धि हमार । दिपदचतुष्पद सवसुखकरूरी॥ 
, ` भन सख्या(७) 
३ स्वयम्भूरह््षिः परमात्मा देवता निवषरिष्टुप 
-` छट्‌ः धदतस्वर्‌ ॥ 

ओर्मसनो वन्ुजनिता सविं धावा पारमा 
३.वेद मुर्षनानि रि । यत देवा अमृतमामशानां 
३ स्ततीये घाभन्नध्यैष्यत # यज॒ ०अ्‌ उभ्‌ ०१० 
माषामावायै--हे सव मतुष्यो ( सः ) बह परमातमा ( नः } पने 
लोगों को ( बन्धुः ) भ्राताके समान सुषखाय ( जनिना ) सकल जगतृके 
उत्पादक ( सः ) वह्‌ ( विधाता ) सवकामों के पूरण करने हारा (विश्वाः). 
( भुवनानि ) लोकमात् श्चोर ( धामा ) नाम स्थान जन्मोका 
( भेद ).जानता दै मोर ( यत्र ) जिस ( वृषीये ) सांसा सुख दुःखंस 
रहित निर्यानंदयुक्त ( धामन्‌ ) मोक्ष्रूप धारण करनेहारे प्ररमार्ममे 
{अत्‌ ` म्षको ( आ्ानशानाः ) मास॒ होके ¦ देवाः ) द्द्रानूलोग (च 
यैरयष्‌ ) स्ेच्चाएवेक विचरते है वह री परमात्मा अपना गुरु आचा 
` 3 राजा शरोर न्यायाधीश है| श्रपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया 


तः मावायं दाहा चैपराहम। . 
` > दो-देपुरपो(सणेवह परभ, निज जनको दीन ` 


.3. - . -दता सवनगतपिता, (बन्धू) बन्धु समान `॥ 
| 1111 1 / 41111402 
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20 


जगेतएलकलजगतखदपादक तदेससस्तजम कामसदस्यसा 
(ददवा) तवष्सवगनियवनसे । नाप धामःजन्सारमरणक्प 
एक येव सवीन्तस्यासी ।जानतसवाह्षकरविधषस्यंत्त। 
जेहि रोक सख इुखसेभाह। हं सो रदत पुकि सुखदाडई॥ 
निस्या्यद युक्त जो धाम्न 1 त्रथका मोक्षस्य कर कारण. 
तेहि ये सुषि प्रप्र पड कते ।निजदच्छितसुरलेकूपिचरते॥ 


स शुरु न्यधी सारा । हे प्रत्य. तकल ससोरा ४ 
पमे जन सिद बेर विदाई । तास्वकरे भक्ती सद भई ४: 


006... 
~ ॥ ऋक थ, 
-4 |८ 


न 





४ 6.6. 


& 





0.4 0.6. 


‡ चि, सेतर सख्या ८ ) 

3 दीधाराषिः आत्मा देवता निचृचिष्टपढदः 
| धृवतस्वर \ | 

< 


३म्‌ अस्तं नय सुपथा रये अस्मान्‌ वि- 
वाति देव वयुनानि विदद्‌ ।युचोध्यस्मर्ञहरा 
५ णन से शान्त नसं उतत विधेमष्य-उ्‌.९९अ्‌.५६ 


~ भापाभावाथै--हे (ग्ने) स्वमकाश्‌ ज्ञानस्वरूप सव जगत्‌ मे भकाभ करने 
3 दारे ( देव ) सकल छख दात्ता परमेश्वर श्राप जिस से ( विद्वान्‌ ) सम्पणी 
3 चिदा युक्त दे षा करके ( अस्मान्‌ ) हमलोगां को (रायि ). विज्ञान - 
व राज्यादि पेर्वयेकी भाप के लिये ( सुपथा ) अच्छे धमेय॒क्तं अप्त लेभो (८ ' 

-‡| के मागे से ( विश्वानि ) सम्शणौ ( वनाति ) मङ्ञान चौर उचमकर्म (नय) |. 
| मासि कराइये ओर ( अस्मद्‌ › इमसे ( जुदराणम्‌.) छुटिलंता युक्तं (एनः) (६. 
& पापरूप करमो (युयोधि ) दर , कौज्षि सकारण दमसवलोग ( ते.) ( 


चापरौ ( श्िष्ठम्‌ } वहन मकरी स्ुति.ख्प( नम उक्तिम्‌ ) नचरत्त पदक (६ 
4 
न 
न्द 
न 
दः 
~ 
€ 
न्‌ 
‡ 
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॥ ^^ 04646. परत शशषर१११९११४ परतरे 


४ 


® , 
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(८ 
न्द 
(न 
हिः 
ष्ट 


कन 


मश्सा ( विधम ) सदाक्षया करं ओर सर्वदा आनन्दं सं रह्‌ 1८. ध 
४ सदाथ दष्िचप्य). 
1--हे ( अग्न › स्वप्रकाशवाःपक्ाशस्य प्रशः। 
` सकले सुःएदाता प्रश्र सद्‌ मुषद्यारशः प. 


प 11111111 11144211 08633313}... 68 33/}3/.//443 31 । 
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र रसः ०44 


११११११११ १११११... १११११११ 
यल्ेदीयं | (१६) धुत्तिनयरतर 
है : जगदीशं सुवियारमरः "1 सर्वं प्रकारथ्पार शुणागर ॥ | 
दंमंकोःराज्य जान सुखः तांद । प्रा करावहट पि गुरै॥ 6 
( सुपथा) मारं सतजने रेरे । शिष्ठ भये जदिषएथिक घेरे ॥ ॥ 
सब सतुज्ञान कम शुभं जोई । (नय)मब प्रापि ह 
पापक दरुणा `. यंत ` जते.! हमसे दूर करटं हरिः तेते॥ 8 
यह कारण हम सद नर नारीं ।वहुदिधि अ्रारत रे तुम्हारी॥ 
(नसं उक्तिम्‌ ) नम्रता विथाना। करं पतितपावन हम नाना 
जेहि सैव ` शचानंदं सना 1 परसलाम सुती पद पादे ॥ 


विदषाभित्रक्रषिः सवितादेवता देबीरहतीहन्दः 
१ सध्यमस्विर्‌ ॥ : ` ` 
 “ ; ` पुः युकः स्वः ॐ॥ 
भावाथभाषा-जों सव जगत माणोकां जीवन कराताहै र भाणो स भी 
परै इससे परमेश्वर का नाम माण दैसोमराश॒ भ्र फा वाचक । 
‡ धोरो समको ओर यतो फो सव दुःख डाके अनेदस्वरप रकल 
इससे परमेश्वरका नाम श्रएानहं सो अपान भुवः शब्द्‌ का बाचकद। =` 


 ओरजो सवमगद्‌ के विविध सुख का दतु ई रौर स्ैचेषटापार है इससे पर 
मेश्वर कानाम स्वः है सो स्वः व्यानश्ब्दका वाचक दै ॥ 


भवय छट्बद । 


( यवश्यिपानः ) अथं यह्‌ जो स्वयम ( भवः ) अपरत । 
सविमुक्ति गौश्धगष्वको देत जो कल्यान है 


नोट भ; युवः स्वः शरिपिवै माणाः भुवरित्यपानः स्वरितः व्यानः ॥ 
मारयति चराचरण्जेगत्‌ सु पराणः 
४ धरपार्नयति स्वदुःस सोऽपानः । 
च्यनयुत्ति स व्यानः तत्तराय ॥ र + [त 
11111 
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येषदीय ` , द. -. , शुविनवरन्न 
सः). उथच्डयुद्धह7्‌ णह दक्र. जा! 
शवं सपि तथा सदस्य्‌ चधषार्‌ जा 


। तंत्तराय\। 
मतरे सख्या {९) 


जरवण्पिः इविचिदिष्ता निचद्रायत्रीन्द 
- `. `उडऊस्व९.॥. १ 
३ भुः धुवः स्यः. ॥ सर्विहु्रेण्यम्रमो 


क । [९ ई व 

टवृस्य दह ध यवः चद्‌{द्वादह्‌ ४५. यर 
° ३६ भ< ३४ 
पाठकगख ! चोरू त्या भः भुवः स्वः व्याहृतयो कः अथे लिखदिया 
यया अर मायी मजा शब्दाय लिखागालै दे ॥ 
मावाथभाषा-उस स्वं लगनूका उत्पत्तकरन षति स॒यांदि भकाशुका कं 
भीं प्रकाशक समग्रणदयय के दात्त ( ददस्व ) कामना करनेयःर्य स्वेन विज्ञय ‰ 
कराते देः पेरप्रात्मा का जे ( चरेस्यस्‌ ) यतिध्रषट अद आर घ्यानकरने 
॥ योग्य ( मैः ) सवक्लमो के भस्म करसे छर पवित्र शु इस्स्य ह{ तत्‌ ) 
उसको इमलोमं ( धीमदि ) पाप्य कर्‌ (यः ) यह जो परमात्मा (नः) 
दमा ( धियः } बुद्धिश को उक्तम युखकय स्वभावं म ९ मचोदयात्‌ ) 4 | 

-मेरणा करे \। ~ | 


1 
८0); 
= 
- न्म्‌ 
2 
८ ५ 
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वन्न कन्त 


दुक्षत जगह अपार जम, पज्लन्‌ पाप हर्‌} 
 . ्रभ्यत्तप दात. -1पता, {चलन्न तिमर रि॥ 
भकाः सकद्धसखदाताप 


स इं सवस्व महेश सदाराप 
र्दण व्यान जष्टं स्य अरूप) भस्पहेद इखगद्स्वरू्पम 


(तत्‌ )तेष्देको दस (धरहि) नाई 1 पारण रं प्रेमदित लाई 
(वः) यह जा जगदु इमषरी । करे कद शभकथं प्रचारी ॥ 
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तायि जनमग्ने मक 
यज्धवदीय ` (१७) | - शुतिनवरत्न 4 
हो संज्ञान बुद्धिः श्र दजि । ( प्रचोदयात्‌ ) प्ररणाकीजे॥ 
द्यपवुद्धि. मुषि . विधि जीद । उपजे मसर भद्धासोईं॥ 
नाथ वरस बलबधि भरी । दाहय गतपथ सतजनकेरी. 
)रम-पह कारण पद्बार करत प्राथना नाथरह्प। 
कौज अङ्कार, मागत शमा इद्ध शुम ॥ 
५ राविशाशेवार पवित्र. सदावनापवैदिवल -तिधेच्छतु भनभावन॥ 
तिदिन संस्कार दिन जोई सवै समय गवे सब को॥ 
करटपवास यज्ञ सब माई 1 दोध्यानावस्थित प्दित लाई ; 






(॥ 
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4 कटै सने समभः समाव । तषि नर परम मक्ति पदपा्े॥ 
तो निद्वय श्रादर मै पावो । पुनरपि जोर गांठ दुखलावा। 


नहि मतिमोर लोभ चतुराई । करं सत्य निज भुजा उठाई॥ 
4 देय सहाय स॒जनजन से ! सुत १देत्‌ चाह बदृषवत जञेसे॥ 
रढा-जो यह पाठ . वितरार, करं नेत्यसभ्या्तमय । 
पति समख अपार, लोक्गिक परलाकेक सकल ॥ 
न 


सोरा-अजग्रहं रस युग विक्रमी.तकं मास शाश हान 
तिथितिथ रसदिन इतिकरै, शति नवररलन्न ॥ 


„इतिश्री यक्ञवंदीच परमया स्तो श्रुतिनवरस्न भाषाथ 
छन्द बद्ध ओ न्कवि पर च।बूरामराम्मी चन्दौसी 


णश्च निवासी कृत सम्पूणम्‌ ॥ = ० 
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